उधार लिए गए लोगों 
का एक साल 


मिशेल्र बार्कर 
चित्र: रेने बेनोइट 


द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सात वर्षीय गेरडा के लोगों 
परिवार को जर्मन सरकार ने तीन युद्ध बंदी "उधार" उधार लिए गए लोगों 
दिए. उन युद्ध बंदियों का आउट-बिल्डिंग में सोना और 

खेत में का करना अनिवार्य था. गेरडा जानती थी कि का एक साल 

उसे उन युद्ध बंदियों के साथ कैदियों जैसा व्यवहार 
करना चाहिए. लेकिन उसे वो उचित नहीं लगता था. क्‍या 
वो उन युद्ध बंदियों को भोजन के लिए अपने गर्म घर में 
आमंत्रित नहीं कर सकते थे? मित्रता दिखाने से क्या कुछ 
हानि हो सकती थी? 


मिशेल्र बार्कर 
चित्र: रेने बेनोइट 


में सात साल की थी जब फ्रांसीसी कैदी हमारे घर आए. 


वो 4944 का साल था. मम्मी ने हमें बताया कि उन बंदियों को जर्मन 
सरकार ने भेजा था क्‍योंकि हमारे देश के सभी आदमी युद्ध में लड़ने 
गए थे, और खेतों पर काम करने के लिए हमें लोगों की सख्त जरूरत 
थी. माँ ने बताया कि हम उन फ्रांसीसी लोगों को सिर्फ उधार ले रहे थे. 
युद्ध समाप्त होने के बाद हमें उन्हें वापस लौटाना होगा. 
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मुझे खुशी थी कि वे हमारे यहाँ आये, क्योंकि युद्ध ने पहले ही मेरे पापा 
को उधार ले लिया था. हमारा एक बड़ा परिवार था: पाँच बच्चे और माँ. 
फ्रांज एकमात्र लड़का था लेकिन वो अभी सिर्फ एक किशोर था. हमें मदद 
की जरूरत थी. हमारे पास गायें, सूअर, 50 मुर्गियां और छह घोड़े थे जो 
गाड़ी खींचने और खेत जोतने में हमारी मदद करते थे. हम अपने जर्मन 
गांव के अन्य लोगों की तुलना में काफी भाग्यशाली थे. हमारे पास 
नज़दीक के शहर में लोगों को बेचने के लिए दूध, मक्खन, मांस और आंडों 
की उपज मौजूद थी. लेकिन उतनी चीज़ों की देखभाल करना हमारे अकेले 
के बस की बात नहीं थी. 


हमने उधार लिए गए लोगों को अपना फ्रांसीसी परिवार कहा: कोमल 
गेब्रियल, गुस्सैल फरमाइन, और हंसमुख अल्बर्ट, जिसे खेलों से प्यार 
था. मैं चाहती थी कि वे हमारे साथ हमारे घर में ही रहें, लेकिन 
मम्मी ने कहा कि हमें उसकी मनाही थी. 


"हमें उनके साथ कैदियों की तरह व्यवहार करना होगा, गेरडा," माँ ने 
मुझे समझाया. 

"लेकिन उन्हें सुअरों की रसोई में सुलाना उचित नहीं है," मैंने माँ से 
कहा. 


सुअरों की रसोई वो जगह थी जहाँ हम सूअरों के त्रिए आलू पकाते थे. 
उसके ठीक बगल में जानवर सोते थे, और उस स्थान पर खाद की 
तेज़ गंध आती थी. वो जगह लोगों के रहने और सोने के लिए ठीक 
नहीं थी. उधार के लोग खाना खाते समय, सुअर की रसोई में 
लड़खड़ाती कुर्सियों पर बैठ जाते थे और मेज के रूप में एक बड़े बक्से 
का इस्तेमाल करते थे. 
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एक दिन जब बहुत ठंड थी, तब मुझे उन लोगों की स्थिति पर बड़ा दुःख 
हुआ और मैंने उन्हें घर में अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित किया. 
हमारी रसोई में लकड़ी और कोयले से जलने वाला एक चूल्हा था, और 
मेहमानों के बैठने लिए एक बड़ी मेज थी. वे फ्रेंच लोग कुछ जर्मन शब्द 
जानते थे लेकिन हम फ्रेंच बिलकुल भी नहीं बोलते थे. हमें अपने हाथों 
का इस्तेमाल करके इशारों से उन्हें अपनी बात समझानी पड़ती थी. 
कभी-कभी मैं उन्हें चित्र बनाकर भी अपनी मंशा समझाती थी. 


हमारे किसी पड़ोसी ने हमें उनके साथ टेबल पर देख लिया होगा. 


अगले दिन हमने दरवाजे पर दस्तक सुनी. 


दस्तक जिस तरह से हुई उससे हम समझ गए कि वो ज़रूर गांव का 
पुलिसमैन होगा क्योंकि वो एक विशेष तरह से दरवाज़ा खटखटाता था. 
हर कोई मिस्टर मोहलेन को उन दिनों से जानते थे जब वो दयालु हुआ 
करते थे. लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ, वो एकदम बदल गए थे. अब 
हम उनसे काफी डरते थे. मैं अपनी बहन क्रिस्टा के करीब खड़ी थी, और 
मेरे घुटनों को तब कुछ अजीब लगा जब उन्होंने कहा, "मिसेज़ श्लोटके, 
मेरे साथ आओ." 


"वो मम्मी को हम से उधार क्‍यों ले रहे हैं?" मैं फुसफुसाई. 
क्रिस्टा ने मुझे चुप किया, इस बीच मम्मी ने अपना ऊनी कोट पहना. 
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मुझे डर था कि शायद हम माँ को दोबारा न देख पाएं, लेकिन वो बाद में 
उसी दिन घर वापस आ गईं. हमने माँ के चारों ओर भीड़ लगाई और 
उनसे पूछा, "क्या हुआ?" 


"अगर एक एक बार ऐसा फिर हुआ माँ ने कहा, "फिर वे मुझे जेल में 
डाल देंगे." उसके बाद से हमारे उधार के बंदी हमेशा सुअर की रसोई में 
ही रहे. 


हर दिन उधार वाले लोग घोड़े की मदद से खेत में हल चलाते या गायों का 
दूध दुहने के लिए खेतों में जाते थे. उनके लिए दोपहर का खाना लेकर 
जाना मेरा काम था. माँ हमारे एक घोड़े पर खाना बाँध देती थीं और मैं 
घोड़े को बाहर खेतों की ओर ले जाती थी. घोड़े को हमेशा पता होता था कि 
वे फ्रेंच लोग कहाँ थे. मैं बस घोड़े का पीछा करती थी. 


वे लोग मुझे देखकर खुश हुए. जब कभी भी वे गायों का 
दूध दुहते थे, तो वे मुझे एक टिन में गर्म दूध भरकर देते 
थे. कभी-कभी वे दूध को मेरे मुंह में डाल देते थे. 


माँ एक बार में पचास डबलरोटियाँ, एक बड़ी भट्टी में पकाती थीं. माँ सूअर के 
मांस को धुंआ भी दिखाती थीं. फ्रेंच बंदियों के लिए सैंडविच बनाते समय माँ 
उनमें बहुत सारा मक्खन जगाती थीं. माँ, बंदियों को अच्छी तरह से खिलाने के 
लिए दइढ़ प्रतिज्ञ थीं. 


जल्द ही क्रिसमस का त्यौहार आया. उधार लिए गए लोगों को एक छोटा सा 
क्रिसमस ट्री देने की अनुमति थी, लेकिन हमें उन्हें सजावट का सामान देने 
की इज़ाज़त नहीं थी और वे हमारी तरह मोमबत्तियां भी नहीं जला सकते थे. 


वे फ्रेंच लोग डाक में आने वाले कैटलॉग की प्रतीक्षा कर रहे थे. पैसे होने पर 
आप उन चीज़ों को खरीद सकते थे. कैटलॉग में नए कोट और जूते दिखाए 

गए थे. उन लोगों को कैटलॉग की तस्वीरें देखना पसंद थीं. उससे मेरे दिमाग 
में एक विचार आया. मैंने कैटलॉग में से कुछ तस्वीरें काटी और मम्मी से 
सुई और धागा मांगा. 


"हर कोई क्रिसमस ट्री सुंदर होना चाहिए," मैंने कहा. 


मम्मी ने मुझे उन लोगों को देने के लिए सजाने के लिए कुछ सामान भी दिया, 
और केक से भरा एक डिब्बा भी दिया जो उन्होंने खुद बेक किए थे. अपने होठों पर 
एक उंगली रखते हुए, माँ ने मुझे चुपचाप रहने के आगाह किया. मैंने फ़र्माइन, 
अल्बर्ट और गेब्रियल को उनके कैटलॉग क्रिसमस ट्री को सजाने में मदद की. 


क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमने सलाद खाया. हमने पेड़ के चारों ओर गीत 
गाए और फिर अपने उपहार खोले. मम्मी ने मेरे लिए एक गुड़िया खरीदी थी, 
जो अब तक की मेरी पहली असली गुड़िया थी. इससे पहले, मैंने केवल उस 

मिट्टी से गुड़िया से खेला था जिसे मैंने बाहर से मिट॒टी खोदकर बनाया था. 


मुझे अपनी नई गुड़िया बहुत अच्छी लगी. उसकी नीली आँखें थीं जो खुलती 
और बंद होती थीं, और उसके एकदम असली दिखने वाले हाथ-पैर थे. 


मैं अपनी गुड़िया को उन तीनों फ्रेंच आदमियों को दिखाने के ग 
लिए सुअर की रसोई में ले गई. वे अपनी लड़खड़ाती कुर्सियों 
पर बैठे थे और एक-दूसरे को कहानियाँ सुना रहे थे. उनकी 
भाषा मखमल जैसी चिकनी लग रही थी. 


"ऐडन पप्पी," मैंने उनसे कहा. 
"अनपॉपी" उन्होंने मुझसे कहा. 
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मेरी गुड़िया को बहुत ठंड लग रही थी. जब वे तीनों आदमी बातें कर रहे थे 
और हंस रहे थे, तब मैंने अपनी गुड़िया को चूल्हे पर गर्म करने का फैसला 
किया. मैंने उसे कुछ मिनटों के लिए चूल्हे के पास छोड़ दिया. 


अचानक अल्बर्ट चिललाया, "गेरडा, तुम्हारी गुड़िया!" 


जब तक मैंने उसे उठाया, तब तक उसके हाथ-पैर पिघल कर ठूंठ बन चुके थे. 
मैं रोई और रोई, लेकिन गेब्रियल ने गुड़िया को बेहतर बनाने के लिए उसके 
हाथ-पैरों पर पट्‌टियां लपेट दीं. 


सुअर 


कि 


में और मेरा भाई 


साथ कददू की सब्ज़ी बनाई थी. उधार लिए गए फ्रेंच लोगों को हमारे साथ 
शा ै 
की रसोई में गए और उन लोगों को वो पार्सल दिया जो उनके लिए आया 


क्रिसमस डिनर करने की अनमति न 


लौंग, जायफल और सिरके के 


भुनी हुई बत्तव के मांस की महक आ रही थी. 
ने आलू और ग्रेवी, और लॉ 
नु थी, इसलिए 


4 


मा 


क्रिसमस के दिन घर में से भनी ह 
उसके साथ-साथ 


था. 
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"एमिस," अल्बर्ट ने कहा. फिर उसने फरमाईन और गेब्रियल के गलों में अपनी बाहें डाल दीं, 
और उन्होंने अपने हाथ हमारे सामने कर दिए. 


"आह," मेरे भाई ने कहा. "दोस्त!" 
हमने उनका हाथ थाम लिया. हम दोस्त थे, जो अपने दुश्मनों के बहुत करीब थे. 


मैंने अपनी गुड़िया अल्बर्ट को सौंप दी, और उसने सुलाने के लिए उसे झुलाया. 


वसंत आने तक युद्ध समाप्त हो गया था. तब उधार आए फ्रेंच आदमी जानवर भी अब आजाद थे. हमारी गायों का झुंड भाग गया, 
चिल्लाए, "मुक्ति!" अब उन्हें वापस करने का समय आ गया था. रूसी सैनिक जिसका मतलब था कि अब हमारे पास दूध या मक्खन नहीं था. 
हमारे गाँव से होकर भागे और उन्होंने सभी खलिहानों को खोल दिया. अब हमारी सुअर की रसोई भी बहुत शांत थी 
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एक दिन, हम रास्ते में अल्बर्ट और गेब्रियल से मिले. वे अब कैदी 
नहीं थे. अल्बर्ट ने अपने दोनों हाथों को छत की तरह अपने सिर 
पर रखा था. वे अब अपने घर वापिस जा रहे थे. 


मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अल्बर्ट मुस्कुराया और अपने हाथ मेरी ओर बढाए. 
"एमिस," उसने कहा. 


अब हम यहाँ पर उधार लिए गए लोगों को नहीं रख सकते थे. लेकिन हम अब 
दोस्त थे - और हम इस दोस्ती को हमेशा के लिए अपने पास रख सकते थे. 


फिर मैंने उसे और गेब्रियल को अपने गले लगाया. 


दोस्त," मैंने जवाब दिया. 


शीर्ष: गेरडा, आयु 40, 946. 


मध्य: पांच श्लोटके भाई-बहन (आगे से पीछे तक). 
गेरडा, ब्रूनहिल्डे, फ्रांज, क्रिस्टा और एडिथ, 4942. 


अंतिम: मम्मी, पापी, और बेबी एडिथ, 924. 


उधार लिए गए लोगों का एक साल एक सच्ची कहानी पर आधारित है 


मेरी माँ दवितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में पली-बढ़ी थीं. 4944 में उनके परिवार को 
नाजी सरकार द्वारा युद्ध के फ्रांसीसी कैदियों को घर में लिए जाने के लिए बाध्य किया 
गया ताकि वे अपने खेती के काम को जारी रख सके. नियम सख्त थे. जर्मन परिवारों को 
कड़े निर्देश दिया गए थे कि वे इन लोगों के साथ परिवार के सदस्यों जैसा व्यवहार न करें, 
बल्कि कैदियों जैसा व्यवहार करें. नियमों की अवहेलना के परिणाम गंभीर थे; आपको जेल 
में डाला जा सकता था. पड़ोसियों से उनके कान और आँखें खुली रखने के लिए कहा गया 
और नियम तोड़ने वालों की शिकायत करने को कहा गया था. लेकिन मेरी मां और उनके 
परिवार ने इन बंदियों के प्रति दयालु होने के तरीके खोज निकाले, भले ही उन्हें पकड़े जाने 
के खतरे का सामना करना पड़ा. 


युद्ध ने मेरी मां के पिता और बाद में उनके भाई फ्रांज को भी उधार ले लिया था. मेरी माँ 
और उनका परिवार इन मर्दों का युद्ध से वापिस आने की प्रतीक्षा कर रहा था. लेकिन वैसा 
कभी नहीं हुआ. माँ ने युद्ध में अपने भाई और पिता दोनों को खो दिया. 


सत्रह साल की उम्र में, मेरी माँ पूर्वी जर्मनी से भाग गईं और फिर चार साल बाद अपनी 
बहन के साथ कनाडा आई. वे ब्रिटिश कोलंबिया में बस गए. बरसों बाद, मेरी माँ खुद मरने 
से पहले अपनी माँ को देखने के लिए जर्मनी जाने में सक्षम हुईं. 


मेरी माँ उस समय को कभी नहीं भूलीं जो उनके परिवार ने, फ्रांसीसी युद्ध कैदियों के साथ 
बिताया था. हालाँकि वो उन कैदियों से दुबारा फिर कभी नहीं मिलीं लेकिन उन्हें उनकी 
दयालुता याद रही. अक्सर माँ उन कैदियों के परिवारों की कल्पना करती थीं, उनके क्रिसमस 
ट्री पर लटकने के लिए कैटलॉग चित्रों को काटती थी. 


